तू भी मेरा यह माना मैने बार बार मेरा यह माना मैने बार बार तू ही मेरा यह बना
मैने बार बार तू भी मेरा यह माना मैने बार बार तू ही मे मेरा यह माना नहीं 1 बार
तू ही मेरा यह माना नहीं बार तू ही मेरा यह माना नहीं 1 बार ही मेरा यह माना नहीं
1 बार मेरा या आधे मेरा या आहे तेरा यह है तेरा या माना ने बार बार तू ही मेरा मन
मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट कीर्तन है थोड़ा संखेपमें समझ लो इसका भावार्थ 1 जीव कहता है
श्याम सुंदर से कि मैंने यह तो बार बार माना कि तू भी मेरा है किन्तु यह 1 बार भी
नहीं माना कि तू ही मेरा है सदा भी लगाया ही नहीं लगाया ही भावार्थ ये कि हमारे मन
का प्यार संसार में भी है और गुरु और भगवान में भी है ऐसा तो अनंत जन्म में हमने
किया केवल भगवान से ही प्यार हो केवल महापुरुष से ही प्यार हो ऐसा कभी नहीं किया
ही नहीं लगाया और भगवान की पह ही लगाओ उसी को अनन्य कहते हैं अनन्य अर्थात अन्य
नहीं केवल हरी गुरु में ही मन का अटेनमेंट हो और कहीं न हो अन्य नहीं अनन्य देखो
सारी गीता में क्या धरा है केवल 1 बात लिखी है इतनी लम्बी पुस्तक है गीता 700 लोग
अर्जुन ने भी लगाया मैं आपके भी शरण में हूँ भी कैसे लगाया इसलिए उसने कहा महाराज
देखो इन सबको मैं मारूंगा तो इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी वो कैरेक्टर हो जाएंगी
संतान पैदा होगी पं शंकर पाप होगा मैं ऐसा नरक का काम नहीं करता मैं राज्य नहीं
चाहता भगवान ने लालच दिया हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जि्ववाभोगसेमहीम मर जाएगा तो
स्वर्ग मिलेगा जीत जाएगा तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ लड्डू है अर्जुन ने कहा नहीं
नहीं महाराज मैं युद्ध नहीं करना चाहता मैं शरण हूँ सिस्टम शाधिमाम प्रपन्न मैं
प्रपन्न हूँ भगवान ने कहा ये प्रपत्ति नहीं है तू तो अपनी बुद्धि लगा रहा है यानी
धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है तो केवल मेरी शरण में आजा इस बात को
कहने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर दिया और आखिर में कह दिया धर्मान परित्यज्य तू
धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है तो सब धर्मों को छोड़ कर मांग कम
शरणंब्रज केवल 1 मेरी शरण में आ जाए और सब धर्म छोड़ दे आधार म होगा पाप होगा
लेक्चर दे रहा है हमको कि इन सबको मैं मारूंगा कौर को तो ये पाप होगा आधार म होगा
और तू धर्म करना चाहता है तो धर्म माल छोड़ दे मेरी शरण में आज 10 तो महाराज अगर
मैं धर्म छोड़ दूंगा तो पाप नहीं लगेगा न क्यों कैसे नहीं लगेगा वे कह रहा है आपका
अरे पाप तब लगता है गधे जब मेरी शरण में कोई न आव धर्म को छोड़ देने से पाप उसको
लगता है जो मेरी शरण में न आये मातृदेवो भव पित्र देवो भव तमाम प्रकार के धर्म
बताए हैं वेदों में शास्त्रों में पुराणों में स्मृतियों में माँ की भक्ति करो
पिता की भक्ति करो पाती की भक्ति करो ये सब कहा गया है शास्त्रों में लेकिन ये
उसके लिए कहा गया है जो भगवान की शरणागति को नहीं समझता वो आवारा न हो जाए समाज
चले ठीक ठीक इसके लिए कहा गया है धर्म का विषय ये फिजिकल धर्म है शारीरिक धर्म है
अपर धर्म है आगंतुक धर्म है मायिक धर्म है गुणात्मक धर्म है ये सब इसके नाम है यह
नश्वर है क्यूँ श्वर है इसलिए हम अपनी माँ की भक्ति करेंगे माँ हमारी सुकरी बनी
मरने के बाद सुअर बनी हाँ तो फिर हमको भी सुवर का बच्चा बनना पड़ेगा इसका परिणाम तो
गलत हो गया इस धर्म से तो हमारे हानि हो गई हम जिसकी भक्ति करेंगे मरने के बाद उसी
की प्राप्ति होगी ये फिलॉसफी है यां देवब्रत देव जान पितब्रताभूतानजात भूतिया
भक्ता जानती भगवान कहते हैं देखो भाई अर्जुन तुम देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग
लोक जाओगे मनुष्यों की भक्ति करोगे मृत्यु लोक में आओगे अब तामसी लोगों की भक्ति
करोगे नरक जाओगे जिसकी भक्ति करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे 1 हिरन के बच्चे से
प्यार किया, जड़ भरत परमहंस ने मरने के बाद हिरण बनना पड़ा जीवन मुकोपरहंशउनका हो
गया साधारण कौन तो अनन्य का अर्थ है की अन्य में मन का अटैंटेंट न हो तो धर्म का
अटैटमेंटजो अर्जुन का था उसको मिटाने के लिए इतना लंबा लेक्चर अब आखिर में कह दिया
मा में कम शरणं ब्रज तो पाप पाप से मत डर अगर मेरी शरण में आयेगा तो हम सर्व पाप
श्याम ध्यान 2 कानून है कानून 1 जनरल होता है किसी ने किसी का मर्डर किया तो फांसी
होगी 1 कानून लेकिन उसमें सब सेक्शन होता है लेकिन अगर कोई डिफेन्स में मारता है
हमको उसने छुरा मारा हमने उसको घूंसा मार दिया पेट में वो मर गया तो हमको फांसी
नहीं होगी अरे भाई उसने छुरा मारा हमने तो घूंसे मार खा ली लेकिन वो गलत जगह लग
गया मर गया हमारी मंशा नहीं थी मार डालने तो उसी प्रकार ये सब सेक्शन है कानून में
कि माँ बाप आज की आज्ञा न मानना पाप है लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो फिर
इनका त्याग करना ही पड़ेगा कंपलसरी है क्योंकि वो जो अन्य है अन्न में कैसे मन का
अता टमेंट करेंगे तो भी लग गया संसारी माँ से भी प्यार है और माता को कहते हो फिर
कहो ऐसा बोलो अगर ही लगा रहे हो संसार माँ से मन को हटाना पड़ेगा फिर वो जो कहता है
मातरदेवोभववेद वो कट गया यानी पर धर्म की शरण में जाने पर अपर धर्म कट जाता है
आध्यात्मिक धर्म की शरण में जाने पर फिजिकल धर्म कट जाता है स्वाभाविक धर्म की शरण
जाने पर आगंतुक धर्म कट जाता है यह वर्ण आश्रम का धर्म आगंतुक हैं टेम्परेरी है
बदलता रहता है ब्रह्मचारी से कहा है स्त्री की फोटो भी नहीं देखना खबरदार पचीस साल
तक ब्रह्मचारी को ऑडर दिया गुरु ने स्त्री की फोटो भी मत देखो अच्छा नहीं देखेंगे
देखेंगे पचीस साल हो गए इधर आओ क्या है ग्रीज 1 लड़की से ब्याह कर लो हेलो आपने अभी
तक तो हमको यह उपदेश दिया की फोटो मत देखो कहते ब्याह कर मैं जो कहता हूँ वह करो
बहस नहीं ब्याकि बच्चे कच्चे हुए तमाम नाटक खड़ा हो गया फिर आये गुरु जी 50 साल के
हो गए तुम बच्चों को छोड़ 2 छोड़ दे अरे इतने सारे बच्चे टमेंट रहा हूँ छोड़ दे और
मियाँ बीबी दोनों जाओ जंगल में बाण प्रस्त आश्रम खाली मियाँ बीवी और कोई बच्चा
नहीं जाएगा और लौट के आना भी नहीं घर में माँ फिर बदल दिया गुरुजी ने फिर आये 75
साल की उम्र में ये तुम्हारी कौन है महाराज बीबी है ने बी बी पी कोई नहीं होता तुम
तो आत्मा हो छोड़ो इसको भी तुम भी इसको छोड़ो दोनो सन्यासी बन जाओ अब दोनो कभी मिलना
नहीं 1 दूसरे को देखना भी नहीं सन्यासी हो गए ये शरीर का पति है शरीर की बीवी है
शरीर तो नश्वर है और फिर ये कल को मर जाए तुम जिंदा हो तुम मर जाओ वो जिंदा है ये
कौन सा साथ हुआ ये सब खिलवाड़ है छोड़ो तुम आत्मा हो तुम्हारा आत्मा से परमात्मा से
नाता है इसलिए परिवर्तन शील धर्म है बदलता हुआ और जो भगवान की भक्ति है वो
स्वाभाविक धर्म है इसलिए बाणाश्रमधर्म करते हुए भी हमारे लिए वेद कहता है कि मन का
टेटमेंट भगवान में करो और गृहस्थ का पालन फिजिकल करो इसको कर्म योग कहते हैं कर्म
करो माँ बीमार है इलाज कराओ गृहस्थ में हो करो सब काम लेकिन मन का टेटमेंट भगवान
में रहे संसार में नहीं रहे माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार न करो प्यार भगवान
से करो अब व्यवहार संसार से करो ये ग्रहस्त के लिए भी आदेश है भागवत में लिखा है
सर्वे शाम मधुपाथनम ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाण प्रस् सन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय
भयुष्यसूद्र सर्वे शाम सबके लिए भगवान की भक्ति कंपलसरी तो या तो सब कुछ बरनाश्रम
धर्म का पालन करके भक्ति करो कर्म योग या केवल भक्ति करो कर्म सन्यास लेकिन अनन्य
बनना पड़ेगा दोनों दशाओं में अनन्य माने ही लगना पड़ेगा भी नहीं भी लगाते लगाते अनंत
जन्म बीत गए कभी तो गया कभी इधर बढ़ गया भी में भी तमाम परसेंटेज है अलग अलग टेन
परसेंट भगवान में मन लगा नाइनटी परसेंट संसार में अटाइटमेंट है आप लोगो में कुछ
लोग ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं की ट्वंटी परसेंट भगवान में मन लगा एटी परसेंट संसार में
अटाइटमेंट हैं कुछ फिफ्टी परसेंट कुछ बैलेंस बढ़ गया उस तरफ किसी का तो सिक्टी
परसेंट भगवान ने मन का अटाइटमेंटहैफा्टी परसेंट संसार में है ये सबका अलग अलग अपना
अपना साधन का हिसाब किताब है लेकिन भगवान कहते हैं नाइनटी नाइन नाइन परसेंट
अटइटमेंटगरहमारे अन्दर है तब भी मैं ने तुम्हारा मन एदाहेतसबिन्नू दर अंतरण कुरुते
भयंभवतभेद कहता है दर स्टोक थोड़ा भी बाल बराबर भी अंतर नहीं होना चाहिए पारस लोहा
पास में आ गया पास में आ गया पास में आ गया वह भी काम नहीं बनेगा टच करें मिल जाए
1 हो जाए अग्नि के पास जितना आप जाएंगे उतने ठंडक जाएगी टेम्परेचर आपके शरीर में
आयेगा लेकिन आग बनना है अगर आपको तो आग का टच होना चाहिए आग में बैठ जाइए तब आग
अपना बना देगी अपने समान कर देगी आपको तो थोडा भी अंतर न हो भी न रह जाए केवल ही
रह जाए तमेव शरणंगच्छो तम ए उसकी ही माँ में कम अनन्या चिंतको अनन्य चेता सर्वत्र
अनन्त पर जोर दिया गया है और यही हमने नहीं किया करोड़ों आँसू बहा है भगवान के लिए
महा पुरुषों के लिए अनंत जन्म में 1 नई अनंत भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी लेकिन
नहीं हुई क्यों इसलिए कि संसार के लिए भी आंसू बहा दिया लड़की विदा हो रही है ब्याह
हो गया है लड़की लिपट गई बाप से बाबू वो भी रोना शुरू हो गया बाप क्या हुआ मरी तो
नहीं लड़की जिंदा है तुम्ही ने तो ब्याज दिया 10 लाख रुपया लगा के और खुद रो रहे हो
अरे भाई तुम ने तो ब्याह किया लड़का इतना पैसा भी खर्च किया तो खुशी मनाओ रोते का
अचानक कोई कांड हो नहीं गया भगा ले जा रहा है दिया है खुशी की बात है रहा है गुरु
जी मीरा ये कि हम लोगो ने अनंत जन्म में अनन्य नहीं बने तो कह रहा है कि महाराज
मैंने भी तो बार बार लगाया अनंत बार लगाया लेकिन ही 1 बार भी नहीं लगाया अगर 1 बार
ही लगा दे तो छिपरमभतधरमात्मा बस काम बन गया sराणकरमाणmnोग ध्याते मुद्रता अनन्य
योग से अन्य में हमारे मन का लगाव न हो उसका ठेका लेता हूँ मैं देखिये अन्य शब्द
का अर्थ समझ लीजिए अन्य कौन है अरे भाई 3 हीं तत्व तो है 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया
बहुत ध्यान से समझो 1 भगवान 1 जीव 1 माया बस 3 तक है तो या तो आप भगवान की ओर
जायेंगे या तो माया की ओर जायेंगे तीसरी कोई जगह तो है ही नहीं तीसरे तो बस आप
तीसरी कोई जगह नहीं जहाँ कोई जा सके या तो संसार से प्यार करेंगे आप या तो भगवान
से करेंगे बस 2 ही मार्ग हैं आपके लिए अगर आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान से
प्यार कर लीजिये संसार को चाहते हैं तो संसार से प्यार कर लीजिये तो भगवान का
कानून है कि केवल मुझसे प्यार करो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि संसार से प्यार न
करो बस सीधी जी तो बात है माया से माइक माइक माने माया सम्बन्धी माया सम्बन्धी
क्या है जड़ वस्तु और चेतन जीव चेतन जीव माया के अंडर में इसलिए वो भी माइक और माइक
वस्तु जल वस्तु तकिया समान पृथ्वी जल तेज वायु रसगुल्ला ये वस्तु है इसमें हमारे
मन का अटाइटमें्ट होता है ये खाना ये देखे, ये सुंग हैं ये रसल हैं ये स्पष्ट करें
इसी बीमारी में पड़े खाने की बीमारी किसी को लग गई बुढ़ापे तक लगी है यही खाना होना
चाहिए इसके बिना नहीं हमारा पेट भरेगा किसी को कपड़े की बीमारी लग गयी साडियों का
ढेर है नाइंटी परसेंट देवियां है ऐसी बैठी हैं अधिक से अधिक खर्च करती हैं कपड़े
में 20, 20 साड़ी 50, 50 साड़ी बक्सों में भरी है इनके और फिर भी पेट नहीं भरता पति
से कहती है चलो बाजार ये सारी खरीदेंगे मैं सारी इंडिया का दौरा करता हूँ 3 कपड़े
में 3 धोती 3 दान गया जबकि मैं चाहूँ तो हजारों बिना कहे मिल जाए क्यूँ इतनी साड़ी
पहनती हो बीमारी मन को खराब करती हो आज दूसरी कल तीसरी परसों चौथी कम से कम 1
हफ्ते में रोज बदले इससे क्या होगा तुम्हारी पाती है फिर फिर क्या दिखा तुम कन्या
हो हाँ तुम किसको दिखा रहे हो शंका ब्याह करना चाहे तू अरे नहीं नहीं नहीं ब्याह
फिर काय के लिए नाटक कर रही हूँ सफल बनो शादी बनो मन की बीमारी हटाओ ये श्रंगार की
मन से संसार की आसक्ति को निकालना है संसार को बढ़ाना नहीं है क्यूँकि मन उसमें लग
जाएगा तो भगवान में कौन सा मन लगाओगे 1 ही मन हैं 2 मन नहीं है चाहे संसार में लगा
लो चाहे भगवान में लगा लो तो माइक वस्तु ध्यान 21 शब्द पर माइक वस्तु या माइक
व्यक्ति में मन का अटेचमेंट न हो ये है अन्य और डीटेल में समझो देखो माया के 3 गुण
हैं कृष्णा लाल रंग की माया, सफेद रंग की माया, काले रंग की माया, सफेद रंग की
माया, सत्व गुण लाल रंग पिमाया, रजो, गुण और काले रंग पिमाया तमोगुण इन 3 गुण की
वस्तुएं और 3 गुण के व्यक्ति इनमें मन का अटैइटमेंट न हो इसी का नाम माइक अटैचमेंट
से रहित 7 व्यक्ति से करोगे स्वर्ग जाओगे फिर हीन तराबा विशंस फिर कूकर सूकर बनोगे
राजसव्यक्ति से प्यार करोगे मृत लोक में आओगे घूमोगे तामस व्यक्ति से प्यार करोगे
नरक में जाओगे या सात्विक वस्तु से प्यार करोगे राजस्व वस्तु से प्यार करोगे तामस
वस्तु से प्यार करोगे तो वही फल मिलेगा और भगवान नहीं मिलेंगे तो भगवान को छोड़ कर
जो कुछ बचा उसमे मन का टेटमेंट न हो इसका मतलब ही ही ही और कहीं भी थोड़ा भी मन लगा
रहेगा तो फिर हो गया भी अच्छा अब कनक्लूजन समझो सारांश भगवान और महापुरुष ये दोनों
1 हैं इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं हाँ इतना अंतर है कि भगवान की भक्ति करो तो गुरु की
अवश्य करो उसी के समान बराबर मान करके अथवा केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन
जाएगा केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती तो भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इनमें हमारे प्यार हमारे मन का प्यार रहे तो अनन्य
है हाँ जी तो भगवान कहते है कि माँ एकम शरणम केवल मेरी ही शरण में आओ तो वो भोला
भला कहता है महाराज हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता देखो हम संसार में अपने बाप
से भी प्यार करते है माँ से भी करते हैं पति से भी करते हैं बीवी से भी करते हैं
बेटे से भी करते हैं बेटी से भी करते हैं 6 बेटे हैं छहो बेटों से प्यार करते हैं
ये हमारा जो 10, पंद्रह, 20 आदमी का परिवार है इसमें 1 भी मरातो उसके लिए आंसू
बहाते हैं 1 का भी उत्थान हुआ कोई लाभ हुआ तो हमको खुशी होती है हमारा लड़का
फस्डडिविजनपास हुआ है हमारी लड़की ने टॉप किया है खुशी होती है यानि अटैचमेंट है
और किसी को एतराज नहीं है किसी बाप ने नहीं कहा बेटी अपने पति से प्यार नहीं करना
हम से करना बल्कि बाप तो कहता अरे बेटा प्यार करो अपने पति से अपने बच्चों से
तुम्हारा परिवार वही है अरे भगवान कैसे कहते हैं संसार से प्यार न करो केवल हमसे
ही करो इनको क्यों इर्शा होती है संसार से अरे भाई आप से भी हम प्यार कर रहे हैं
लेकिन संसार से भी करने 2 और कृपा करो हमारे संसार में तो कोई नहीं कहता हमसे ही
प्यार करो बाप करते हैं माँ से भी करते हैं भाई से भी बहन से भी सब से प्यार करते
हैं किसी ने नहीं नहीं कहा की क्यू की तुम अपने भाई से प्यार क्यों करते हो बहन से
ही करो तुम बहन से क्यों प्यार करते हो खाली बीबी से करो ऐसा तो कोई नहीं कहता
किसी को एतराज नहीं संसार आपको क्यों है भगवान कहते हैं नए नए नहीं ऐसी बात नहीं
है मैं भी तो यही कहता हूँ मेरे अनंत रूप हैं किसी रूप से करो आराम से करो श्याम
से करो नरसिंह भगवान से करो किसी भगवान से करो मेरे अनंत संत हैं गोपियों से प्यार
करो उनकी शरण में जाओ अर्जुन से करो तुल्सीदास सूरदास मीरा कबीर जितने संत हैं
कहीं भी मन का अटाइटमेंट करो हम नहीं रोकते माइक एरिया में मत जाओ मन गन्दा हो
जाएगा देखो ये तौलिया है गन्दा हो जाए तो इसमें निर्मल जल से इसको होते हो शुद्ध
पानी से तो मैल धुल जाता है अब तुमने अगर गन्दा पानी इसके ऊपर डाल दिया गन्दी लाली
का तो और गन्दा हो गया तो माइक जीव जितने हैं ये इनका अंत करण गन्दा है इनसे मन का
टेटमेंट होगा तो मन और गन्दा हो जाएगा सीधी सीधी बात है अंत करण को शुद्ध करना है
बस 1 काम है आपका इसके आगे वाला काम तो गुरु को भगवान करेंगे अंत करण की गन्दगी को
साफ करना है तो अंत करण में शुद्ध, पर्सनैलिटी का प्यार हो तो वो शुद्ध
पर्सनैलिटी, अंत करण को शुद्ध कर देगी गुरु और भगवान ये दोनो शुद्ध है और अगर इसी
गंदे मन में संसार से प्यार किया माँ को लाए बाप को लाए भाई को लाए बहन को लाए और
कुछ संसारी समान को लाए तो मन और गन्दा हो जाएगा बस सीधी सीधी बात है तो भगवान
कहते हैं मैं नहीं रोकता को तुमने ललिता को अपना शरण्य माना तो विशाखा को क्यों
माना नहीं नहीं सब भक्तों से प्यार करो सब शुद्ध हैं हम नहीं रोकते अनंत जन्म अनंत
नाम अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत, धाम अनंत भगवान के अवतार ये सब शुद्ध हैं इनमें
कहीं मन का टेटमेंट हो तो शुद्ध हो जाएगा मन लेकिन संसार के अशुद्ध एरिया में न
जाओ ऐसे ही संसार वाले भी कहते हैं हाँ अगर किसी की बीवी भगवान की ओर अधिक चली तो
फिर देखो पाती भी जाता था किर्तन में स्त्री भी जाती थी स्त्री जरा गई तो पाती
कहता है क्या बात है बाबा जी बनना है क्या 4 घंटे वहीं बैठी रही सत्संग करती रही
कुछ खयाल है अरे आप तो हमको पहले कहते थे तुम भी चलो सत्संग में हम नहीं जाते थे
अरे तो जाती मतलब ज्यादा अटैचमेंट नहीं गुरु भगवान से थोड़ा थोड़ा कर किसी का लड़का
ज्यादा तेज चला हा गुरु बर्बाद कर रहा है लड़ाई हो गई घर में हाँ मैंने बहुत भोगा
है लाखों संगियों के घरो में सब नाटक भोगा है मैंने पहले और लाते हैं महाराज जी
लड़की बड़ी नास्तिक है महाराज जी लड़का मेरा बड़ा नास्तिक है इसको ठीक कीजिए बाइ चांस
वो सत्संग सुनता रहा सुनता रहा हो गया जरा और आगे बढ़ गया बाप ऐसी भी महाराज जी वो
तो ऐसा गड़बड़ हो गया यह आपने क्या किया ज्यादा नहीं यानि माया वाले चाहते हैं कि
अन्य में मन न सेठ जी का लड़का था वो कथा सुनने गया वहाँ हरिश चन्द्र की कथा हो
रही थी सत्यवादी होना चाहिए न ही असत्य सम पातक पुंजा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं
तो आया अपने दुकान पर बेचने लगा सामान और जितने का खरीदा उतने का बेचना शुरू कर
दिया बाप बैठा था ने कहा क्या कर रहा है हो गया है क्या नहीं हम कथा सुनने गए थे
कथा सुनने का तो हाँ उन्होंने नरक मिलेगा बिकी नाम के नरक मिलता है अरे बेवकूफ कथा
सुनने की कल भी हैं जब कथा सुना कर तो ऐसे बैठा कर आ जा आ जा आ जा और जब चला कर तो
ऐसे कर दिया कर ये सब अपना गृहस्थ न बिगाड़ो अपने एरिया में रहो उधर की एक्टिंग
करो इधर अटेचमेंट ये दुनिया वाले चाहते हैं भगवान कहते हैं इधर एक्टिंग करो हमारे
अंदर अटैचमेंट करो बिल्कुल बराबर का मामला है अब आपको क्या चाहिए आप सोचिए आनंद
चाहिए संसार से मुक्ति चाहिए दिव्य प्रेम चाहिए तो की मान लो और 84 लाख में घूमना
और चप्पल जूते खाते खाते भी नहीं थके हो और चाहिए पेन की मान लो बस दीदी जी दी बात
तो भगवान कहते हैं मैं तुमको अपने एरिया वालों से प्यार करने को नहीं रोक रहा हूँ
मेरे जन्म से प्यार करो तब तो मुझसे हजार गुना कर चुके तुम मैं तो चाहता हूँ मेरे
जल से ही प्यार करो मुझे मत करो मैं कृपा कर दूंगा लेकिन संसार से प्यार न करो
वहाँ भी को हटा कर के ही लगा 2 बस काम बन जाए 1 शब्द में इतनी बड़ी विशेषता है कि
अनंत जन्म से तुम संसार में चक्कर लगाकर दुखी पा रहे हो और ही नहीं लगा रहे हो अब
मान जाओ ही लगा 2 हैं
